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चेदिह व्याख्यान माला 
१४ वो व्याख्यात 
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रेत, देत, उद्धत ओर एकत्रके सिद्धान्त 


बहुत समयक पूवे रथात्‌ अनेक श्ताब्दियोंसे “दवेत, 
अद्धेत, विशि्द्वेत, श॒द्धद्ित ?' ये वाद भारतवषमें 
प्रचित रहे दै। इनमें ,ञत॒ भौर पकत्व "वेदो वाद्‌ 
शप्र नोर भिरे रै। “ अद्रेत, विह्किष्द्वेत नोर 
यद्धाद्वेत ” ये तीन वाद्‌ भद्रैतवादके अन्दर संमिङ्तिहो 
सकते हैँ । यद्यपि हनमें परस्पर थोडा भददहे, तथापिये 
तीनों भदरेतका दी प्रतिपादन करते है । श्री क्कराचा्यने 
द्रतक। प्रतिवादन क्रेया, श्री रामानुजाचायने विशिषटद्रित 
माना, शौर श्री वल्ठभाचायने शदधाद्रैत स्वीकार है । इनमें 
परस्पर मन्तभ्यकी भिन्नता तोही, परं इन तीनोंका 
सिद्धान्त भद्रेत रै, इसमें वदेह नहीं । ये अपने खिद्धान्तको 
^“ द्रत ' मानते हँ, ‹ एकत्व ` नहीं मानते । 

इस राताग्दीमें ' चत ` भौर "एकत्व" ये दो वाद्‌ 
जनताके ख।मने भागय ई | द्वेतवाद तो माध्वसंप्रदायका ही 
वाद है 1 इनके अनुयायी भी कन्नड भादि प्रान्तों बहुत 
हैँ। श्री मध्वाचायै शुद्ध द्वितवादीये। मुक्तिं भी जीव 
विध्णुरूप तो बनता दे, परंतु विष्णुसे-परमेश्वरसे सद 
प्रथक्‌ रहता हे, यह इनका सिद्धान्त है । इनकी दमतिसे 
सब प्रकारके शद्रेतवादी या एकतववादी नरकगामी ह भौर 
श्दरेतवादिर्योी समतिसे सब द्वैतवादी नरकूगामी है !!॥ 
एकत्ववादी अद्वैते तरमिलित हो सकत द भौर त्रेतवादी 
देते करीमिख्िवि हो सक्ते है । 


~€ 


षट्पदाथेवादी, पञ्चप्रदाधंदादी, चतुर्विंशति पदाथ. 
वादी, तथा रेसे भनेक पद्ाथवादी दवेत वा त्रेतमे समाविष्ट 
हो सकते हँ । इस तरह ‹ एकपद्‌ाथवादो ' मौर ' अनक 
पदाथवादी ` रेषे दो दी भेद इन सब होतेह! अच 
इनका विचार इस रेखे करना हे, 
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' ठकस्व, अ ५ = = 
एकत्व, अदेत, देत भर त? वाद परस्पर 
्रिभिन्नदै, वाये केवरु दष्टिबिन्दुकेही मेद्‌ टै इसका 
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विचार इस रेखे करना हे । प्रायः सभी पाठक क्हेगे, 
छि इनमे मन्तव्य मेद्‌ स्पष्ट दिखाहं देता हे, अतः इनमे 
मन्तव्यङी भिन्नता वा नहीं, इसका विचार करनी भी 
कोद लावरयकता नहीं । पाटर्छोका यह मतदहसें विदित 
टै । पाठकोंका देखा मत होने पर भीहम यह लेख उनके 
स्रामने रष्वना चाहते हँ । पाठक इतका विचार कर । 


भिन्नताकी सपिक्षता 

छिपी समय भिन्नता वस्तुगत होती है। जंघा मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृक्ष भादिकी भिन्नता है । यह वस्तुगत भिन्नता 
हे । दूरी भिन्नता सापेक्षभिन्नता हे । एक तङ्गण प्रथम 
क्षामे पठता हे, दृघ्रा ७ वीमें पढत। हे लोर तीसरा १४ 
वीमे पढता हे । सातवीका तस्ण प्रथम कक्षावाटेसे आधिक 
कानी है, भोर चोदवीवारेसे कम ज्ञानी है। एक दी मनुष्य 
इश्च तर€ अपेक्षाङ्त छोटा या ब्रडा कदा जाता हे । वस्तुतः 
वह मध्यम स्थानसें रहनेवाका मनुष्य जैसा वैषादहीहे, 
परंतु भपेक्षाके कारण छोटाया बडाः कहा जाताहै यह्‌ 
भपेक्षाङ्त मेद हे, यद वस्तुगत भेद नहीं है इसे 
सापेक्षमेदका स्वरूप ध्यानमें भा सकता हे । 

इस टेखका विचारणीय प्रक्ष यहीदहैककि*जेत, दवेत, 
अद्धेत › मेँ वस्तुगत भेद हे, या सरावेक्षताके कारण मेदकी 
प्रतीति होतीहे। 

वेद्‌, उपनिषद्‌ भोर गीताम इस विषयके संबधे किस 
तरहका प्रतिपादन किया हे, इसका विचार इस रेखे करना 
है । प्रथम श्रीमद्धगवद्वीताके वचनोंङा विचार करेगे, पश्चात्‌ 
उपनिषदो वचर्नोक्ा भोर भन्ते वेदके मर्षा विचार 
करगे-- 

एकच्वका प्रतिपादन 
श्रीमिद्धगवरद्वातार्तें एकल बोधक वचन यदह है- 
वासुदेवः सवं । भ० गी० ७।१९ 


(२ 


‹ यह सब वासुदेवका रूप है । ' यह सब विश्च विष्णुका 
खूप हे । यह निःखन्देह एकत्वका प्रतिपादन करनेवाला 
वचन हे | घब द्वैतका प्रतिपादन करनेवाङा वचन देखिवे- 

दरैतका प्रतिपादन 

द्वाविमो पुरूषो रोके क्षरश्चाकश्चर पव च । 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

भ० गी० १५।१& 

“ इस रोकमे- इस वविश्वमे क्षर भोर भक्चरयेदो पुरूष 
।येजो सब भूतहैँवे सब क्षरहँ ओर कूटस्थ पुरुष 
लक्षि 
इसके पर्याय यहां देते रै जो शा्खोमं प्रति है-- 


क्षर छाक्षर 
जड चेतन 
प्रकुति पुरूष 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
शारीर श्चरीरी 
शदेतन चेतन 


इस तरहके नाम भने स्थारनोपर घागयेँं।ये षद्‌ 
रेता वणैन करते हँ । यदि द्वेतका दी सिद्धान्त गीताका 
माना जाय, तो त्रतका वचन भी दइ गीतां देविये- 

उत्तमः परुषस्त्वन्य परमात्मत्युदष्त । 

यो लखाकचयमाविडईय वभद्येव्यय डश्वरः ॥१७॥ 

यस्मात्‌ क्चरमतीतोऽहं अक्षरादपि चोत्तमः, 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥१८॥ 

अभण० गी० १५ 

४८ इन क्षर-अक्षरोसे भिन्न एक तीषरा उत्तम एुरष हे, 
चिसक्छो व्यय परमास्मा कते हैजो ईश्वर इन तीनों 
लोकों ्यापकछर सबका धारण पोषण करता है । जिससे 
यह क्षरखे श्रेष्ट भोर भक्षरसे उतम हे, इसय्यि इसको 
लोकते ओर वेदमे पुरूषोत्तम कते हँ । ” 

दस तरद्‌ इस गीता (१) एकत्वाद्‌ है, (२) दैतवाद्‌ 
है ओर (३) त्रैतवाद्‌ भी दहै । एक दी प्रथमं ये तीनों वाद्‌, 
क्रि तरह सगत हो सक्त है १ एेसा खोग पचते हं | 

यहां शंका होती है कि गीताके सिद्धान्तायुसार पुरुष 
एक है,दोहैवा तीन दँ १ ेसे वचर्नोकों देखकर कटं कहते 
है कि गीतासै परस्पर विरुद्ध वचन रहै, भथवा इस गीताम 


3 4 नप 9 ^ 
अत, देत, अदेत ओर पकत्वके सिद्धान्त 


पीठेसे प्रक्षेप हुभाहै। गीताम या किसी म्रथमें प्रक्षेप 


देखा कहना, धथवा परस्पर विरोध हे एसा शुकदम क 
देना, अयोग्य है) श्िसी एक दष्टिबिन्दुसे जो सुक्षगत 


परतीत हागा, दही दृ्लरी द्टीसे प्रक्षिप्त या लसगत भी 
प्रतीत होगा । इयस्य हमे यह उचितदहे कि हम ङ्स 
दष्टिबिन्दुसे ये वाक्य र्वि ग्रे है, सहं एकस्वकी परीक्षा 
= ०, न ~ ^~ ४०३ > भ 
करं भोर ठेखकके दष्टिबिन्दुको जाननेका यन प्रथम करं ! 
(= | = 99 ध 
उपनिषदोमे एकव्ववाद्‌ | 
+ श ५1 (~ ८८ 3 -0¢ $ 
श्रामद्धगवद्वातार्म जस तरह “ वासुदेवः सवं ^ कहा 


इस तर्द यहां द्वैठका प्रतिपादन सपष्टटे। है, वेसे ही वाक्य उपानेषदमिं भीर्है। शत एकत्वरी तिद्धता 


प्रथम करके देखनी चाहिये भोर इन वचनोंका भाव समक्ष 
नेका यत्न करना चाहिये । देखिये ये वचन-- 
आकार पवद्‌ं सर्वं । छं उ० २।२३।४ 
गायत्री वा इदं सर्वं । छां० ३।१२।१ 
सवं खल्यु इदं बरह्म । छां. ३।१४।१ 
प्राणावा इद्‌ सव भत । छा. ३।१५।४ 
अहमेव इद्‌ सवं । छां. ५।२।६; ७।२५1१ 
पतदास्म्यभिदं सवं । छां. ६।९।४ 
स एव ददं सवं । छां. ७।२५।१ 
आत्मा वा इद सव । छ. ७।२५२ 
स ददं स्व भवति। चरु. उ, १।४।१० 
ददं स्वं यदयमात्मा । ब्र. २।४।६; ४।५।७; चृ. उ.५ 
इद्‌ अश्वत, इद्‌ बह्य, इदं सवम्‌ ) चर. २।५।१ 
पतत्‌ ब्रह्म, एतत्‌ सयं । बृ. ५।३।१ 
आमितीदं सर्व । ते. ड. १।८।१ 
व्रह्म खलं इदे वाव सवं । मुण्डक १; नू. पू. २।२; 
७।१; नु. उ. १ 
सवमोड्ार एव । सुण्ड० १ 
सर्वं द्यतद्ह्य । मण्ड २ 
सर्व द्ययमात्मा । नृ. उ. ७ 
ब्ह्मेवदं सवं सच्चिद्‌ नन्द्रूपं । न, उ. ५ 
बरह्म वा इदं सवं । नृ. उ. ७ 
सद्धीदं सर्व, चिद्धीदं सवं । नृ. उ. ७ 
आत्मा हीदं सवं सदेव । न, 
खक्ष्मः परुषः सवं । शिरस्‌ उ०३ 
नारायण प््वद्‌ सर्वे । नरा उ. २ 





+ , 
द्रत आर एकत्वं 


इन उपनिषदोंके वचनोमें कटाहे किजो भोंकार, गायत्री, 
प्राण, भह, सः, मात्मा, ब्रह्य, सत्‌, सुक्ष्मः पुरुषः, नारा 
यणः आदि ना्मोसे बताया जातादहै बह यह दरेयमान संपूण 
विश्व हीह । ये वचन स्पष्ट नोर यहां छंदहके च्यि कोहं 
स्थान नहीं है । भव इन चचर्नोकेः साथ वेदके वदन देखिये- 


पुरुष एवदं सव यद्धतं यच्च भव्यम्‌! ऋ.१०।९०।२ 
परुष पवद्‌ सखव यद्धत यच भवव्यम्‌ । यनु. ३१।२ 
ण्व यजु. ३५।२, साम ६१९; लथवे १९1 ६1४ 
त. भा. ३।१२। 
सर्वाणि भूतानि आमा एव अभूत्‌ ; 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः। 
वा० य, ४०।७; ईश उ. ७ 
जो भूतकाल्में हो चका था, जो वत्तमान कार्म है भार 
जो भविष्य कालम होगा वह सव पुर्ष भथवा भात्मादही हे । 


ये सच चचन ˆ एकत्व › वादकी सिद्धि करनेवारेरहे। 
ज्ञो भी कुठ यदं है वह सच हंश्वरकादरूपदहे। जो गीताके 
"“ वासुदेवः सवं "' (७१९) हस वचनका भाव हे वही 
इन उपनिषद्रचर्नोका भोर हन वेदे मन्रोंका भाव है। 
र्मे त्रो ˆ एकस्वं अनुपदयतः ` रएकष्वका दशेन 
कराया है | 
(> [९ 
अद्रत अरर पक्त्व 
भद्ेतवाद्‌ भोर एकत्ववाद ये दो पद्‌ पृथक्‌ अथं बताने- 
वाले है । भद्रेतशा र्थं दो नहीं रेषा है। जौर (एकष्व' 
का भं " निःतदेद शक ` एला है । भद्रवादी (मायाःको 
मानते दै 1 एकव्ववादी मायाको नहीं मानते | इसलिये 
एकत्वाद्‌ प्रथक्‌ है आर भद्ैतवाद्‌ पृथक्‌ है | वेदमत्रोमे 
"^ तन्न को मोदः कः शोक एकत्वमनुपदयतः । ” 
(वा. य. ४०।७, काण्व ४०।७; दश्च ७) एकत्व पद्‌ है, 
परंतु श्षदधैतपद नहींहै | पाठक दस भेदको समक्षे भोर 
एकत्व तथा अद्रंतको एक ही न समञ्च | 


गीताम ' वासदेव; सर्व ' (७।१९) कषा है वेशादी 


वेदे भी ‹ पुरुषः सवं ' ( ऋ. १०।९०।२ ) कदा है । 


तथा गीतामं- 
अनन्तरूप, पिश्वरूप । गी. ११।१६ 
स्वे, सवैः । गी. ११।४. 
% 


(२६) 


! क्ननन्तरूपी, विश्वरूपी इर हे, भतण्व वह स्वह; 
भर्थात्‌ विश्वरूप भोर सवका थे श्क होट । विश्वरूप, 
अनतखूथ, स्वखूपये सव्र पद एकी भाव बतातेह। 
देखिये- 


त्वार... श्वरूपं उपद्वये । ऋ. १।१३।१० 
विश्वरूपं बृहन्तम्‌ । चः. १।३५।४ 
विश्वरूपो अम्रतानि तस्थौ 1 च. ३।३८।४; 

वा. य, ३३।२२ 


ववन्वरूषवः पषाष पषजाः ऋ. ३।५५।१९ 

छषभा वविश्वरूपः । ऋ. ३।५६।३ 

विश्वरूप बृहस्पात । ऋः. ३।६२।६ 

त्वष्टा सविता विश्वरूपः 1 इ. १०।१०।५ 

इन्द्रो मायाभिः पुररूपः । क. ६।४७।१८ 

पुरुरूप उग्रः ( देशानः ) । ऋ. २।३३।९ 

पुरुरूप ( अभि )। ऋ, ५।८।१ 
ज्योतिरसि विश्वरूपं । वा. य, ५।३५ 

त्वार इन्द्र पुररूपं । वा. य. २८।९ 

ब्रह्म पुरुरूपं वि तिष्ठे । अध्व ९।१५।१९ 


दस तरह वेदमन्रोमें विश्वरूपी (ववष्टा) कषप ल्रष्टा 
श भ र 
ईश्वर, पोषणकर्ता परमेश्वर, ८ बृहस्पतिः) ज्ञानी देश्वर, 
द्र, उयोतीरूप धथवा ब्रह्म हे रेता कदा है। जो विश्वरूपी 
^^ ७ [+ | € 
दोगा, वदी सवरूपी होगा गोर उतीको ‹ सर्व: बथव। 
~ 9 & (0 
विश्व › कहा जा सकता हे। इष रीतिसे यह रपरो 
जाताहेषकिजो पद्‌ वेदक मंत्रोमिहैवे दी पदु उपनिषदो 
च न [* ^ ०७ पर ^ भ 
हञओरवेही पद उसी अथे गीतंल्यिह। इष कारण 
जो उपपत्ति बेदमन्नकी रग सक्ती है वदी उपनिषद्‌ भौर 
गीताके वचनोंङी भी खग सकती दहे । भतः इस गीतां 
भये वचरनांको प्रक्षिष्ठ या असंगत कदनेद्ी भ।(वर्यकता 
नहीं है । वेदम मी वैसेदी भर्थके मत्र भौर पद्‌ है इस- 
ख्यि यदि सगि ख्गेगी तो वेदमत्र-उपनिषद्‌-गीताकी 
इष्टीदी च्गेगीभ।रन छगनी दोगीतो क्सीकी भी 
नहीं लगेगी । परंतु वेदमत्रोंकी शक्षगति, या बेदमत्रोमें 


प्रक्षेप शादि कटनेके लिये कोद तेयार नदीं होगा । इसये 


जिस पद्धतिसे वेदमत्रोंकी संगति लगेगी उक्ती पद्धति 
उपनिषद्‌ भोर गीताकरे वचनोंरी भी प्गति ङ्ग सङ्गी । 


(४. 


यहांतक वेदमत्रोयें जहां “ एकव्ववाद ण्ह वे मंत्र हमने 

देखे ¦ भव द्वैत भोर त्रैतवाद्ङे वेदमत्र हम देखते ई -- 
ञेतवाद्के मंच 

द्रां सुपणा सयुजा सखाया समानं दक्षं परि- 

घस जति) तयोरन्यः पिप्पलं सख्राद्च्यनश्च- 

च्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ` ऋ. १।१६४।२०} भथवं 

९।९।२०; निर ० १४।३० 

“ दो पक्षा साथ रहनेवरे मिच्र एक दही ब्ृक्षपर पास 
पास बेटे है! उनमें एक मीठाफर खाता हे भोर दूसरा फर 
न खाता हुभा चमकता रहता है । 

इष भत्रमें ““दो पक्षी जीव भौर ईश्वर भोरयेदो 
प्ली ध्रकृतिरूप वुक्षपर वेट है *› एसा यहां कहा है । यहां 
तीन पदाथ के ह । इसल्यि यहां त्रेतवाद स्पष्ट दीखता 
है । पक्षी चेतन दहै भौर दर्चरु करनेवारे हँ, तः ये 
“ सुपण › ( पक्षी ) निःसंदेह जीव भौर दंश्वर है भौरये 
चेदन भौर सतत प्रयत्नशीर हें । वृक्ष चरु वस्तुका 
वाचक है, अर्थात्‌. यद वृक्ष भ्रकृतिका वाचक हे । इल तरद 
प्रकृति, जीव भौर ईंशचरका बोध इस त्रस दोतादै। इष 
कारण हस मंत्रको त्रेतमतका बोधक मान सकते ई । 


इसी मत्रमे चेतन पक्षी (सुपण) है आर अचर जड 
ृक्षक्ा वणेन भी हे । इस कारण जड चेतन, क्षर अक्षर, 
प्रकरति पुरुष इस द्रन्द्रका बोधक होनेके कारण यह द्रैतबोघक 
मत्रे देषा मी कह सक्त! 

एक दी सूक्तम वे वणेन वेदोमिं दै, इसक्र एक दो उद्‌ 
हरण धब देखिये-- 

५ कछ.9 ® >$ 
एक ही सूक्तम तीनों वाद्‌ 

ददावास्य ददं सवं । वा. यजु. ४०।१; इंशा० १ 

“ इश्वर इस सब विश्वमे व्यापता हे। ' यहां “ ईन ' एक 
पदाथ है भौर "इदं" वाचक ' विश्च" दसरा पदु हे। यद 
वणन निःसह दैतक्रा वर्णन है । इसी सृक्तमं भौर देखिये- 


यस्तु सर्वाणि मृतानि आत्मनि एव अनुपदयति। 
स्व भतेयु चात्मानं तता न विजुगुप्सते ॥ 

वा० य० ४०६; दश्च ह 
जो सब भूत भावमा नोर आतत्माको सब मूरतोें 


क ५, 1 ट 
देखता है । ` इसमे ' आत्मा भोर मूत! येदो पदाथ मान 


१ = = (१ 
चत, दत, द्वत आर पकत्व 


र 


को सिद्धान्तं 


नेसे यह मंत्र द्रतका प्रतिपादन करता है। तथा ' भारता, 
से जीवार्मा-परमारमाका बोध होता, इस कारण यही 
मत्र त्रतमतका मी प्रतिपादन करता है रेखा कह सकते 
ह । भव इसी सृक्तमे एकत्ववाद्का प्रतिपादन देखिये - 
यस्मिन्‌ सवांणि भृतानि आत्मा एव अभूत्‌ 
विजानतः । तत्न को मोहः कः शोक एकत्व- 

मनुपदर्यतः॥ ठका. य. ७; इंशा० ७ 

‹ जिस विज्ञानी पुरुषको सब भूत नास्माद्ीहो गये, 
उष एकत्वका ददन करनेवार्के ल्यि शोक भौर मोऽ केसे 
प्रा्ठहोगे १: भर्थात्‌ वह (एकत्वं भनुपरयततः ) एकत्व 
देन करनेवाला कोक मोदसे दूर दोगा। यां ˆ सब 
भूत मात्मा दीहो गये ` यह वाक्य यह सत्र निःसंदेह 
व्रह्महि ' इष भथका दही बोधक दहै। 

सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभरत्‌ । 

इद्‌ सव खद ब्रह्म एव ॥ 

न दोनों वाक््योका माव एक हीहे भौरये दोनों 
एकत्ववादुका प्रतिपादन करते हँ। यजुरदके चालाषवें 
सध्यायके हीये तीनों मंन्र्ेँ। एकदी इस घातमसृत्स्मे 
द्रत, तरेव भौर एकस्वक! प्रतिपादन है । जसे गीतार्मे ये तीनों 
वादु वसे दही इस ईश उपनिषदूमे भयव यजुर्वद्के ४० 
वं ध्यायद्ने- जात्मसुक्तमे य तीनों वाद्‌ ह । इनसे यह 
षिद्ध होता हैङ्किश्सी विशेषरदष्टिबिन्दुसे दी इन वचनोंका 
विचार करना चाहिये । भव भोर एक सूक्त देखिये- 

पुरुष एव इदं सव यद भूतं यच मभ्य । 

। चट. १०।९०।२ 

' पुस्पर दी यह सब हैजो भूतकाले थाभोर जो 
भविष्प्मे दोगा, ' भोर जो वतमान कार्मेंहै। तीनों 
कारपमिं जो है बह पुरुष, परमेश्वर दाहे | यह एकत्ववाद्का 
मंत्र हे । यदं "पुरुष शब्द "प्रकृतिपुरुष ` मसे पसप 
अर्थात्‌ केवट चतन ा्माका वाचङू मानने यह मत्र एकव्व- 
वादका प्रतिपादन करता है देषा सिद्ध होगा। पातु " पुरुष, 
पदका छथ ( पुरि शेते ) प्रङृतिमें व्यापनेवाखा देषा मान- 
नेसे यदह ' पुरुष ' प्रद ही ^प्रकृति-पुरषर ' का वाचरु होता 
है भर्थाव्‌ यद "पुष" पद्‌ ही द्रैतका अथवा त्रेतका प्रति 
पादक हदो जाता है) पुरूष जीव ओर टंश्वरका समानतया 
बोध करता दहे । इससे द्रत तथा त्रेता गोध यह मंत्र 
करताहै। इती सूक्तम भोर देखिपे- 








एकमे तीन ओर तीनाक्ा फक 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहं सपात्‌ । 
अष्‌. १०।९०।१ 


“ हजारो आंख, दजारों बाहु, हजारों सिर नौर हजारों 
पावो वारा यह पुरूष हे । › यहां हजारों धाणि्योके रारीर 
परमात्माके तथा जीवात्मके शरीर हैँ रहा वणन हे । यहां 
जीवोंकी नंत सत्ता वणन की हे, भोर इन सबका भन्त्मव 
परमेदवरॐ विदवशरीरमें दनेसे यह सच ससार परमेडवरका 
खूप है, यद एकत्ववाद्‌ भी हुभा, भोर भनंत्त जीवार्माॐे 
शरीर मी हुए ओर एक परमारमा भोर जड सष्टीको निर्माण 
करनेवारी जड प्रकृति यह द्वैत भोर चेत मी इसी सूक्ते 
प्रतिपादित हका । तथा- 

त्रिपादृध्वं उदैत्‌ पुरुषः. 

पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 

¢ इस पुरुषके तीन भाग ऊपर मूर स्वख्पमे दै भोर 
इसका एक श्च यहां वारंवार विश्वरूप बनता है।' ये 
सब वणन स्पष्ट है भौर इस तरह एकत्वचाद्‌, द्रैतवाद भौर 
तरेतवाद्‌ वेदके एक दी सृक्त्महै । इसलिये ये वचन विशेष 
ट्टिविन्दुसे दी देखने चाददिये । 


ऋ. १०।९०४ 


' पकं सत्‌ › (ऋ० १।१६४।४६) इस मत्से एकत्ववाद्‌ 
हे ओर इत मत्रे द्वैत तथा त्रैतवाद्‌ भी दहै । जो शिश्वरूप 
देवताका वणेन करनेवारे भत्र हैँ वे एकूत्ववादके ही मत्र 
है, परंतु जिस मत्रे ‹ पुरुष ' देवता है, वह ‹ पुरि वक्षति 
इति पुरुषः ` इस व्युत्पत्तिसे “ पुरि भोर उसमे वस्तनेवाङा ' 
एसे दो पदार्था बोध करता हे। इसङिये पुरूष देवता 
वाले मत्र द्रैतवादङे बोधक है । भस्तु इष तरह ‹ एकत्व, 
रेत शोर त्रेत › का गोध करनेवाङे वेदवचन ञेखे है देखे 
ही उपनिषदोमें भौर वैसे ही गीतामे मी समानतया हैं । 
गीता, उपनिषद्‌ भोर वेदमेत्र इन तीनों स्थानों ‹ एकत्व, 


(> न ( ॐ | (० क, हिं क छ, 
देत ओरं त्रेतवाद' फे वचन मिरेजुरे है । इसलिये 


गीतसें दी परस्पर विरुद्ध वचनै, या प्र्षिक्च बचन दहै, 
एसा कोद नहीं कह सक्ते । यदि गीतके वचनोंको हमने 
¦ परस्पर विरुद्ध धधवा प्रक्षिष्ठ › कदा तो वेसा दी उपनि. 
षदों ओर वेदमंत्रोको मी कहना पडेगा । पर रेषा वेद 
मत्रोंको कहना दुःसखाहस हे । इसय्यि इस विषयमे अधिक 
खोज करनी चाहिये । 

र 


(५) 


इसत विषयमे श्वेताश्वतर उपनिषदे एकवचन बडा मनन 

करने योग्य हे वह भव देदिये- 
तीनांका विन्दन 

्लाज्ञो दावजावीशानीश्ावजाद्यका मोक्त- 

भोभ्याथयुक्ता। अनन्तश्चोत्मा किश्वरूपो 

ह्यकर्ता रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ शे. ४।९ 

एक क्तानी ईश्वर दहै भोर दूसरा अक्तानो जीव है) ये 
दोनों भजन्मा है, इनमें एक इश है शौर दूसरा अनीक 
भर्थात्‌ असमथ दहै । इनके भतिरिक्तं एक भोर अजन्मा 
परकृति है दह मोक्ता जीरवोक्रे भोग भोगनेके च्ि नाना 
पदार्थं देती है ) एक विश्वरूप भनन्त भात्मा अकर्ता हे। 
ये त्तीन पदां जत्र एकत्र मिकूते हैँ तब उसको ब्रह्य कदते 
हैँ । यहांजो का है वह नीचे कोष्टकमें देते । 


त+भत्त लजा-+विश्वसरूप घारमा 
दंश-+अनीश प्रकृतिपुरुष 
इश+जीव अनन्त~+-सान्त 


विश्वरूप परमात्मा,धद्प प्रमाणवारा जीवात्मा, घोर भोग्य 
प्रकृति ये तीन पदार्थं इस मंत्रे कदे है । ये तीनों पदां 
“ यं यद्‌ विन्दते, एतत्‌ ब्य " जब मिक जाते रहै, 
एक रूपमे मिरूते हँ, उस विन्दनको बरह्म कहते हैँ । तथा 
ओर देखिय- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 

सवं प्रोक्तं चिविध ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 

^“ भोक्ता जीव, भोग्य. प्रकृति ओर प्रेरक इश्वर इन 
तीनोँका मनन करके यह त्रिविध ब्रह्य है रेखा कहते है । ” 


श्च १।१२ 


यदह तीनोंका विन्दन किख तरह होता है। विन्द्नका 
भशं ‹ ज्ञानस्ते बुद्धिस या मननसे जानना या समञ्चना 
[^ नों [44 < [44 
है । कीनोंका थक्‌ भान भीहीता है ओर ती्नोॐ एकस्वक। 
भी भान होता है | यह विन्दनक्याहै, केषा होतार 
किस तरह भनुभवमें भाता है इसका मनन करना चाहिये । 
इसका विचार इस तरह किया जाता हे । 
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एकमे तीन आर तीनींका एक 
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यह एक सपेक्ष दरेनका शाश्वत नियम ह॑ कि एकं 
तीन भाव होते है ओर कानों भागो मिरुकरे एकक 


सपण दोन षो जात है । किसीका संपूण दशन करना हो 
तो उसको तीनों भावम ही देखना चाहिय । 

कि्ली मञुष्यका ददन करनादहो तो सामनेसे भौर पीछेसे 
एसे दोनों भोरसे उसका दुहन करना लावदयक हे। पर 
जिस समथ सामनेसे ददन किया जाता है उस समय सके 
पृष्टभागक्ा दशन नदीं होता। तथा जिस समय पृष्ठ 
भागका दशन होता है उस समय उसके सामनेके 
भागका दश्चेन नदीं होता । भर्थात्‌ मनुष्य वस्तुके भाघ 
भागक) ही एके समय दश्चन कर सक्ता है। इसस्िये 
उसका पृण दक्ञन करनाहोतो एक दही समय उस 
दोनां भागोंकी कत्पना एक स्थानपर करनी चाहिये । (१) 
यह इसका सामनेवारा भाग है, ( २ ) यह इलका पीठेका 
भागहै, (३) दोनों भाग मिलकर यह सपृणे पुरूष हा 
हे । ये तीनों कट्पनाषट पृथक्‌ ह, पर इन तीनों भावोंका 
साक्षात्कार मनुष्य करता है, तब उसको सल धस्तुका चान 
होता है । वस्तु एक है पर उसकेये तीन भाव है| थ्री 
तीनों एकका नार एकम तीनों मा्वोंका दरौन करना हे । 
टेल किये चिना संपूण वस्तुका दकेन ही नहीं होता । 

भोर क उदाहरण देखिये । रपयेकी एक र राजाकां 
चित्र है, उसी रुपयेकी दूसरी भोर वेरपत्तीका चित्र दै। 
एक ही रुपयेकेये दो भाव सय । प्रक्ष हँ । पर संपूण 
रपय ये दोनों भववोंका विदन हु हे यह मी उतना क्षी सत्य 
दै । इन तीनों वोम रपयेका जो दशन होता है वह सेपृणे 
रुपयेका दुन है । मनुभ्य जिश्च रुप्येका निलय दश्चन करते 
ह, बह रूपये. भाघे भागका ही दन है । मनुप्यकी आंख 
एक दी समय सपृणे सपयेका दकेन करने भकमथे है । दृष्टी 
ददयके-लाघे भागका दही दक्षन करती है। दिव्य दही 
संपूण वस्तुका द्शेन कर सकती हे नो दीनों मा्वोका देन 
हे वही सल ओर क्पृणं दशषेन हे । 

ओर एक उदाहरण यहां विचारा रेते है। एक शद्छरका 
वतासा है । समं वजन है, वदी जड भाव हे, इस जड 
भावके टकड ्ीं सकते हँ । बतास्के दो चार दस वीह या 
सधिक इकडे होति हँ । यहीं बतासेका क्षर भाव दै । हरएक 
मनुप्य इष क्षर भावका दृक्शन करता है । इसी क्षर भावये 
व्यापक मीठस दे । माठापन दहै । क्षर भावका भनुभव, 
इसके वजनका या जडमावका भनुभव हाथ करता हे। 
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पर उस्षके साथ रहे मीटाप्तका अनुभव जिह्धा करती हे भौर 
क्ती हे कि इसमें मीठास भोतप्रोत भरी है । बताते 
जितने चाददिये उतने टुकडे करो, उन सवम मीडास भटूट 
है । यह मीडास् अक्षर भाव रै। पाठकोको धन माव भौर 
उसमे व्यापनेवाखा मटपनका भाव रेखे दोनों भाव बता- 
सेमे दै, इसा पता ग सकता है । हरएक मनुष्य यदह 
जान सकता हे । परये दोनो भाव बतासेमे चिन्दन होकर 
मिले रहते हँ । अर्थात्‌ एक जड भाव, दूसरा मीरासका 
भाव भोर तीसरा जिसमे ये दोनों भाव मिरे है वह बताघ्ा 
हे। यदी तीन भावो वस्तु एकस्वका माव रै भौर वस्तुक 
एकत्वम तीनां मावोंकी सत्ता है। बतासेमे रहनेवाङा 
वजन बतानेवाङा दद्य घन भाव, दूखर। मीटाघ्तका नदय 
भाव भोर इन दोनां भार्वोंका विन्दन जहां हुआ हे बह पूणं 
बतासेक1 तीसरा माव हे | यदी तीनोंका एक भाव डदै भोर 
एकमे तान भाव | तीन मावोंको पृथक्‌ देखना यह सवं 
साधारणदृष्टी दहै गोर तीनों मा्वोके विन्दनको एक रूपें 
देखना यदह दिष्यदष्टी है। पृथग्भावोंका दशन छाघारण 
दष्टीसे होताहै भोर प्रथग्भार्वोरम एकव्वका दुशथेन दित्य 
दृष्टीसे हाता हे । 

विश्वमे जडमभाव है, जिका ध्रकृति कहते हैँ । इस जड 
मावर जडता, घनता, वजन तथा स्थुरुता भादि माव है | 
इसको भक्ति, मदत्त्व, भहकार, पञ्च स्थुरुभूत भादि 
कहते है । इसके टुकड होते है, इस कारण इसको “ क्षर ' 
कहते ह । दूसरा भाव इसी हे जिसको भक्षर भाव कहते 
है, हसो आत्मा जीवात्मा लादि नाम देते दै । जडके 
विभाग होते है, वैसे इसके इकडे नहीं होते । यद चेतन, 
सफातं देनेवाङा, ज्ञान मरण करनेवाखा क्ञानसरूपी है। 
इनको क्षर पुरुष शोर भक्षर पुरूष कहते हैँ । इनका वणेन 
नीतां देखा किया है- 


द्वाविमों परुषो लोके क्षरथ्ाक्षर एव च । 

क्रः सर्वांणि भूतान कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 

यो छोकचयमाविडय वि भव्यव्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ 

यस्मात्‌ क्चरमतीतोऽदहं अक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि ढोक वेद्‌ च प्रथितः परुषोत्तमः॥ १८ ॥ 
म० गी. १५।१६-१८ 
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ये शोक इसी ठेखङ़े प्रारभे द्विपे पे। अब पुनः यहां 
दिये दहै क्योकि इनके कुछ विद्षिष शब्द्‌ हँ जो बडे महतच्वके 
है, जिने मननते ' तनोत एक भोर एकमे तीन ` यह कूट 
सुरक्षा जा सक्ता है ) इन श्छोकोंका कथन रेता है- 


‹ क्षर भोर भक्षरये दो पुरषं ह रोके है । क्षर सब 
भूत दै भोर कूटस्थ भामा अक्षर है 1 उत्तम पुरूष -परमा्मा 
इनसे भिन्न रै जो भव्यय दश्वर तीनों रोर्छोमिं स्यापकर 
उनका धारण करता है, यह ईदवर क्षर पुरुषे प्रष्ठ है भार 
अक्षरत भी उत्तम है इसख्यि रोके नोर वेदे इते 
पुरूषोत्तम कहा गया हे । 


पुरुषका अथं 


यदं “क्षर पुरूष, अक्षर पुरुष भोर उत्तम पुरुषः 
देसे तीन पुरुष कदे है । यहां ती्नोको पुरूष ष्टी कषा है 
भतः पुरुष पदका भथं देखनेकी यहां भावङ्यकता है । 

पुरि वसति, पुरि शेते 

देसी इस पुरुष इब्दकी भ्युत्पत्तियां दें । जो पुरिमं 
रहता दहे, जो पुरिमं खोता हे, जो परिम व्यापताहे वह 
पुरुष हे । यद ^ उत्तम पुरुष › परमास्मा, परमेश्वर, पर- 
बरह्महै दह सवे विश्वत ग्यापक टै इसस्यि विङवरूपी 
पुरि व्यापनेके कारण पुरुष कका गया यह ठीक हीह) 
दूरा * अक्षर पुरूष ' यद जीव नात्मा हे, यह जीव 
शरीरम भ्यापता हे । इक्तरियि इषको भी पष कढाजा 
लकता है ) परन्तु यहां केवर जीव ` शरीरम व्यापनेदादी 
भाव नहीं हे परतु जीव भादसे सवेन्र व्यापक होनेसे 
इसको यहां अक्षर पुरुष षहा हे 1 गीते ' निद : खव - 
गतः स्थाणुः (गी. २।२४) यह आतस्मा-ञ्चरीरधारी 
भाव्मा निलय कौर स्वगत दहै रेता कदा दै । यह जीवभावकी 
सवेगतता सवत्र जीवभाव स्थिति होनेके कारणः मानी 
गयी है । जीवात्मा तो भपने क्षरीरमें भ्यापता है । वैसा 


प्रयेक जीवके श्ारीरसें जीव व्यापता है इस कारण भी 


यह व्यापक ह । अष क्षर पुरुष जो सवै मूर्तोके रूषोसे 

विइवमें जड करके प्रतिद्ध है, पञ्चमदाभुत सृष्टीके जड 

खष्टीके रूपसे प्रसिद्ध है, बह किस पुरिमे व्यापनेके कारण 

! पुरष › कराता हे ? यह प्रश्न यां विक्ेष महत्वका है । 

जवित्मा जीव क्ञरीरमें भोर परमात्मा विश्वरूपी शरीरम 
५ 


(७) 


व्यापक हे, पर जड शरीर किसे व्यापक दै ? जनिष् कारण 
इस जडको भी पुरूष › कदा हे । जड-चेतन, छर -अक्षर, 
प्रकृतिपुरुष ये परस्परके साच परस्पर व्यापक रहै, घर्थात्‌ 
ये परस्पर मिले जले हे, यह भाव यहां है। इस तरह 
परस्परके साथ मिले जरे होनेसे दोनोंङी परस्पर व्यापकता 
हे, इसीख्ियि यहां "अक्षर पुरुष -जीव।रमाछो जेसा पुरूष 
कहा है, उसी तरह क्षर पुरुष-प्राकृतिक हारीरको भी पुरुष 
कदा है । ` जहां शरीर हे वहां जीवे भोर जहां जीवहे 


वहां शरीर हे । इषकां थं ये परस्पर व्यापक हे भत्व 


ये पुरुष हैँ । 

वस्तुतः प्रकृति व्याप्य है ओर आत्मा व्यापक है । इस 
करण भ्माको ही पुरूष कहना चादिये । परत यहां प्रङृति- 
को भी पुरुष कहादहै। हतका देतु यहे कि भास्मा भौर 
भ्रकृति मिली जली हैँ । इसस्यि इनको परस्पर व्थापक 
क सकते है । जेष्ठ तरह शो चडमें मिह्टी ओर जर परस्पर 
भिरे जुरे रहते हँ भतः परस्पर समिधरित द रेषा कदा 
जाता हे, उसी तरह प्रकृतिरूपी मिमे अपत्माका जक 
मिला हे । इन दोर्नोका छीचड बना जिससे सत्र सृष्टी 
बनीहे । इस तर्ये दोनों परस्परके साथ मिले है, अतः 
इनको पुरष कदह। ह । 


यां एक जड भाव है जिषषछो क्षर पुरूष कदा है, 
जिसके इुक्डे दते है । जिससे -दूषरा भअश्चर पुरुषै जो 
भत्ममाव हे । एक क्षरमाव भौर दूपरा अत्मभाव है। 
ये दोनों भाव जहां मिरु है वह परमात्मभाव है । यद 
पूणे पुरुष हे, पुरषोत्तम है । इसमें दोनो भाव संमित 
नेसे यह पुरूषोत्तम दै भोर दोनोंसे श्रेष्ठ है | केवल क्षर 
पुरुषे यह पुरूषोत्तम श्रष्ठ दे, हुषक। कारण यहद कि 
इसमें जीवात्ममाव मिखा दै { इती तरद भक्षर पुरप्ते भी 
यह उत्तम दत कारण यदीहेकियह पुहषोतत जीञ- 
भाव भोर जडभावक्छो अपने अन्दर ्षमिलित करक 
रहता ह । 


दाये शरीरसे पूणं क्षरार घ्रष्टठ है भौर बाये शरीरे भी 
उत्तम हे, क्योंकि दयि भोर बाये शरीर इस्त भिर है। 
दोनोका स्षमीखन एक एकको भवेक्चसे न्रष्ट दहोन। साभा. 
विक हे । इसी तरह क्षर पुरुष, भौर भश्चर पुरुप ये दोनों 


(८) 
पुरुषोत्तममें मिले जुरे दोनेके कारण इनमेसे प्रस्येककी 
क्षासे पुरुषोत्तम ष्रेष्टदे यह तो खयंकिद्धदहीदै 

इस विदवमे स्थानस्थानसनँ ' तीनसै एक भौर एकमे 
तीन › इस तरह रहे है । तीनां भा्गाका पृथक्‌ पृथक्‌ दशन 
करना यह सामान्य रष्टीदहं आर तीनाकें अन्दर एकल्वका 
दशन करना यह दिव्यच््टीहै। 

जो भजनको ¡हष्यटष्टी दी वह यही है । इससे भनेक- 
त्वम एकत्वका दश्चन होता हे। जरु भौर मिदये दो 
पदार्थं दै, परत कीचडमें दोनों एकरूप होते है । पति, 
पत्नी प्रथक्‌ हे, परंतु ऊुटुंव कदनेसखे उनका मीरून एकत्व 
हो जाता है | व्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय प्रथक्‌ द पर भायं कद- 
नेसे टन तीन एकस्व दीखने खगत है । राजा भौर प्रजा 
पथक्‌ र्ते द, पर॑त॒ राट कदनेखे उसमें दोनों भा जाते दै। 
यह तो ग्यावदारिक मेदोमिं अभेद दशन हे । परतु क्षर- 
भक्षर-पुरुषात्तममे तो इससे भी एकरूपता है जो इससे 
पव बतासेके उद्ाहरणसे बत्तायी दे । बताता एक वस्तु है, 
उसका एक भाव वजनद्‌।र तथा इकडे दोनेवाला है भौर 
दूसरा भाव मीखासका हे, ये दोनों भाव बतासेसै एकरूप 
हो जातेदहें। 


1.4 


इसी तरह क्षर भाव भोर भक्षर भाव ये दोनों पुरुषोत्तम 
भावम एकरूप दो जाते दै । संपृण विद्वङूप एक दी बतासा 
दे, इसमे एकक्षरमाल दै भोर दसरा जीवमात्रदै ।ये 
दानां एृथक््‌ अनुमवमें भति द, परतु परमस्ममावसें ये एकत्र 
मिक जते दं। क्षर-भक्षर, जड-चेतन, प्रकरति-पुरुष ये 
भद्‌ संल्पनःमे अनुभव स्वियि जाते दं । पर॑तुये भद्‌ वस्तगतः 
नहं हं । परमात्मा, १२ब्रह्य, परमेरवर एक भद्वितीय वस्त 
ह, इसका एक भाव क्षर प्रकृति हे भौर दसरा भाव अक्षर 
आत्मादहे। 


| र 
जाव मवि 
यहां जीवभाव क्यादे इस विषयमे पाटकोके मनमें 
संदेह हो सकता है । गीताम कडा दे-- 
= # - अ, र 
मभव अल्लो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः । 
° दरवरका सनातन अंश जीवलोके जीव बना हे।' 
यहां जीवको इदवरका धंश बताया दै । अर्थात्‌ नंज्ञभाव 


गाता १५।७ 


= (~ ४ (१ + 
नत, द्वत, अदत आर पक्त्वक्र {सद्धान्ते 


जवि दै, पृण॑साव परमेदेवर ह । तच्वदृष्टीसे भंश ओर भंशी 
@ अ ् ~ ५ [+ ज, 
एक दीद । वदमे मीरेसादहीकदादं - 
अस्तस्य पत्राः । च्‌. १०।१३।१ 
` अग्रृतके-गमर ईदवरके पुत्र › ये जीव दे । पिता परमा. 
त्मा है जर उक्षके पुत्र ये जीच दहै । 


व्व पितासि नः॥ अः. १।३१।१० 

आधस्य चित्‌ प्रमलिरच्यसरे पिता । ऋ. १।६१।१४ 

आदिः पिता प्रमतिः.--म्त्यानां । ऋ. १।३१।१६ 

अदितिर्माता स पिता ख पुत्रः त. १।८९।१३; 
भथ. ७।६।१ 

योम पिता जनिता । क. १।१६४।३३ 

सखा पिता पिरतम: पितृणां । ऋ. ४।१७]१७ 

हव्यवाडभचिरजरः पिता नः । ऋ. ५।४।२ 

पिता माता मधुवचा: सुहस्ताः ऋ. ५।४३।२ 

त्वं जाता तरण चेलो भूः पिता माता सदमिन्‌ 

मायुषाणाम्‌ । ऋ. ६।१।५ 

न हि त्वदन्यन्मघवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति 

पिता न ॥ ऋ. ७।३२।१९; भथ. २०।८२।२ 

पिताच तन्नो महान्‌ यजजा। ऋ. ७।५२।३ 

त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभू 

विथं। वा.य. १७।२७ ऋ. ८।९८।११ भथ. २०।१०८।२ 

विश्वस्य राजा...पिता मतीनां । ऋ. ९।७६।४ 

पिता देवानां जनिता विभूवसुः क. ९।८६।१० 

त्वश्ठा द्‌वेभिजेनेभिः पिता वचः । क. १०।६४।१० 

ऋषपिहोता न्यसीद्त्‌ पितानः। ऋ. १०।८१।१ 

यो नः पिताजनिता यो विधाता धामानि 

वेद्‌ सवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा पक 

पवत स्तं प्रञ्ं भुवना यन्त्यन्या ॥ क. १०।८२।२ 

यज्ञो मनुः प्रमतिनः पित। हि कं । ऋ. १०।१००।५ 

अजा नो विद्पतिः पिता । ऋ, १०।१३५।१ 

उत बात पितासि न उत भआातोतनः संखा॥ 
च० १०।१८६।२ 


खनः पिता जनिता ख उत बन्धुः । अथ० २।१।३ 


त प्रजापतिश्च परमेच्री च पिताच पितामहश्च; 
भथ ० १५।५।२ 





| जीव भावं 


इन मत्रोमें परमेश्वरो हमारा फिता काहे ! यहां हन 
मत्रोमे, परमेश्वरको, पिता, माता, बन्धु, जनिता ( जनक ) 
सखा, बुद्धिदावा ( प्रमतिः}, प्रेष्ठ पिता ( पितृतमः) का 
हे। पूवै स्थानम ^अगरृतस्य पुत्राः (ऋ. १०।१३।३१) में 
शमर परमेश्वरके ये सव पुत्र है देषा कदा धा। उसीका 
स्पष्टीकरण ये मत्र कर रहै ओर ये कह रहेदं कि वद 
परमेश्वर इम सबका मातापिता दहै । पित्ता पुत्रका सत्र 
' अंश्-भंशी ? भावका ही स्र रहता है । पिताक सपूणे 
ज्रीरका सस्व पुत्रके शरीरमें भररूपसे आतादहै। यदि 
परमेश्वर हम सवका पिता दे भर उस परमविताके हम क्त 
पुत्रदं, तो यह निनषदेह सल हे कि उसका अश्च हमारे 
भन्दुर भव्यमेव है । इलीय्यि गीताम हा है कि^मेरा 
अंश यहां जोव हुभादै। ' (गी. १५।७) परमेश्वरमें ३३ 
दषतायं सूर वायु जल अषि दै, मनुभ्यञे देदमे भी उन्हीं 
देवतारभोके भं दें । इश्च तरह जितने तस्व ददवरमे द 
उतने जीवके देहमें द । इख रीतिसे यह पिता पुत्रका सबंध 
हे । पिताका अश वीर्यरूपसे पत्रमे भाता भौर वही यहां 
द्ारीर रूपसे विस्तारित होता हे। 
भंश ओर धंशी एक जातीके होते दें । वैसे दी परमेश्वर 
भोर जीव भास्मतत्वकी द्टिसे सजातीय द । घाप्मा कदनेसे 
परमेइवर तथा जीवक्छा बोघ होता है । प्रकरविको अव्माका 
दारीर माना दहे । इतस तरह भ्रकृति+ [जौव+परमातमा ] ये 
तीन होनेपरं मी एक होते है, विद्वन्ञरीरी परमेदवर है यद 
प्रतिपादन इससे .पूवै कियादही हे । परमेदवरके विईव- 
शरीरका वणन वेदाम तथा अन्यत्र भी बहुत दहे, उससे 
कुछ वणेन भव यहां देलिवे- 
अशभ्निभूर्धां चक्षुषी सूयचन्द्रौ दिशः श्रोत काग्‌ 
चिवृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो इदयं विद्व 
अस्थ पद्धथां परथिवी ह्येष सवे मूतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डक २।१।४ 
इन्द्रादयो वाहव आहर्ता कर्णो दि दाः रो - 
मञरुष्य शब्दः । नासत्यदस्रौ परमस्य नासे 
घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमिरिद्धः॥ 
श्रीं ° भागवत्त २।१ 
' कसि मुख, सूर्यचन्द्र ये नेत्रद, दिशां कानदै, वायु 
प्राण दै, भन्ठरिक्ञ हदय हे, पथिबी पांव हे यद ्वभूतोके 


(९) 
अन्तरास्माङा विर्वरूप शरीर हं । ' यद वणेन सुण्डक उप- 
निषदं शौर श्रीमद्धागवतमें दे । वेदके मन्रोमें भी रेलादी 
वर्णन ह - 

यस्य चयस्िशदेवा अगे सर्व समाहिताः ॥१३॥ 

यस्य जयािरादेवा अगे गाजा विभेजिरे ॥२७॥ 

यस्य सू्यश्चश्चुश्चन्दरमाश्च पुनणवः । 

अश्च यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ह्मण नसः ॥३३॥ 

अथव १०।७ 

‹ जिस परमात्माके अग्े-शरीरसे-तेतीस देव रहते । 
जि परमात्माके शरीरमें तैंतीस देव सरीरके वयव बनकर 
रहे है । जिसका एक धांख सूयं हे भौर दूसरा भांख चन्द्रमा 
हुभा हे, भ्चि जिसका सुख बना है, उस ्रप्ठ बरह्मकरे लिये 
मेरा प्रणामदहै। ' इस तरह परमेश्वरे दरीरका वणन 


वेदमत्रो, उपनिषद्रचनों नोर धन्य ब्रेधोमें है । अर्थात्‌ स्रव 


प्राक्तिक विश्व उका शरीर हे । जेता मनुष्य नामा ओर 
शरीर मकर होता हे, वेला ही परमेश्वर परमात्मा भार 
विश्च मिलकर होत्रा ट । यदह विश्व उश्करा शरीर है भोर 
लब जीव उष परतरश्चरके विश्चदेहमें रदनेवारे भणुज्जीव है| 
इस वणनसे ' प्रकृति+जीव~+-परमा्मा ' मिरकर एक वस्तु 
होती हे । तीन होते इए एकै भोर एक होते इषु तीन 
है । इसील्यि गीला, उपनिषदो तथा वेदमत्रोतें कईं 
वचन एकस्व बोधक, क वचन देत बोधक.भोर कटं वचन 
तरेतबोधक होते हँ । किसी भी वचनष्ो प्रक्षिप्त या विरुद 
माननेद्धी जषूरत नहदींहे। यह तो दष्टेबिन्दुके कारण 
भिन्नता दीखती है, वस्तुतः तीनों प्रकारके बचन तीन दृष्टि 
दिन्दुर्बोसे दीह । 

जहां एकत्वदन्ननका वर्णन है वह तीनां भावों एक 
रूपभे विन्दनका वमन है, जहां द्वैता वणेन है वह प्र्ति- 
पुरषका विभिन्न वणन है भौर जां त्रैतका दर्णन है वहां 
वह भ्रक्रति-जीव -इंश्चरकफे विभिन्न मावाँक्ा वणेन हे । 

एक ब्रह्यके दो रूपै एेखा स्पष्ट वणन बृहदारण्यक 
उपनिषद है- 
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मृतं चेवामूतं च, मस्य च 


अश्वतच' यदतन्मूत यदन्यत्‌ वाय्चान्तारद्षचि। 
शु उ० २।३।२ 


( ६०) 


° एक व्रह्म दो रूप, एर मूतं रूपै ओर दूसरा 
भभू है, एक मलय॑है जोर दूसरा अमर है। वायु भर 
अन्तरिक्ष खूप जो है वद अमूत हे, ओर पृथ्वी आप रूप 
जो हे वद मूतं हे । ` यह स्थर सूक्ष्म सब जो टै वद 
सबक्छा सब च्का ही खूपदहे। जो ब्रह्य है वदी जास्मा, 
परमाव्भा, परमेदवर रै । इसका माव पूर्वोक्तं रीतिसे 
समञ्चना चाहिये । 

परमेडइवरफे विदवरारीरक्छी कल्पना भालंकारेक दी क्यों 
न हो, पर वद. वेद-उपनिषद्‌-गीता-पुराणोम एक जसी 
है । इसलिये वह एकु द्टिबिन्दु हे पेखा मानना युक्त 
युक्तं हे । 

वस्तुतः देखा जाय तो ्रक्रति, जीव, परमेदवर ये तीन 
पृथक्‌ तीन पाचनो रखे जानेवले पदां नदीं हे । इनका 
समिश्रण दी जहां देखो वदां है! किसी स्थानपर भी केवल 
प्रकृति, केवल जीव तथा केवर परमेश्वर मिडेगा दी नहीं । 
इनकी विभिन्नता कटपनासे ही जानी जाती दै । सवत्र जो 
भनु मवसे भाता हे वह इन तीनोका मिश्रणडही है। वही 
ती्नोका विदन, या मिश्रण वह्यनामसे वणन कधिया 
गया हे । 


जिस तरद भिदधी, जरु भौर भअ्चिद्या मिश्रण कोचड 


नामसे कहा जाता है, जिस कीचडसे दंटं बनकर उन ईटोसे 
छोटे मोटे मदिर बनाये जतिर्है। इत कीचड्मे भिहीदहै, 
जक है ओर अभि मी दै । अभि होनेके कारण कीचडका 
खूप दिखाई देता है । उसके न्द्र जर होने कारण वद 
जरू मिद्टीके परमाणुर्ोको इकट। पकड रखत है, ओर 
मिदही घन~या जड दहै दी । इस तरह तीनोंका यद मिश्रण, 
या यह कीचड, बड़े बडे मदिर बनाता है, वेसा दी प्रकृति- 
जीवन-दशवरका यह मिश्रण जिसका नाम ब्य है विश्वके 
विविध सूप बना देता है} यहां ^ जीव ` के स्थानपर 
हमने “ जीवन पद्‌ रखा है। यदह जीवन दही प्रक्ृतिके 
परमाणुमोक्षो एकत्रित करता है घोर परमात्मा सबका 
धारण रता है । 

मस्तु | इस तरह तीनमें एक है लौर एक्स सीन । 
इसय्यि दम कह सकते है, एक दृष्टीस त्रेतवाद मी सल हे, 
दूखरी इष्टि द्वैतवाद्‌ भी सल है भौर तीसरी दष्टिसे एक- 
व्ववाद्‌ भी सय है, इसीको कदे भद्रैतवाद्‌ भी कते हे । 


वेत, देत, अद्धेत, भर एकत्वके {सद्ध।न्त 


इसीखियि एक ही प्रथमे इन तीनों वादके वचन मिरूतेरहै। 
जहां जिस दष्टे जो वचन भाय। हे वहां वह उसी दष्टीसे 
देखना चाद्ये । रेता देखनेसे इन वचर्नोमिं परस्पर विरोध 
दीखगा नहीं भोर क्षस्य वस्तु तवका सार्मजसय ही दीखेगा । 


जिल वचनकी जो दृष्टी होगी, वह वचन उसी दष्टीसे 
ठीक प्रतीत होगा । भिन्न द्टीसे वही वचन सदोष दिखाई 
देगा । कं लोग ये वचन गीता भोर उपनिषदों देखकर 
एकदम इनमे प्रक्षेप है, ये परस्पर विरद ह रेषा बोरूते 
ह, इतना दी नदीं परंतु वे वचन वहाते हग दने चाहिये, 
देखा भी बोङते है । परंतु जघ्न वे रोग वेद मत्रो्भे वैसे दी 
वचन देखते ह, तब वे उन मंत्रे अर्थोको बदल देनेका 
यत्न करते हँ । पर यह सब वास्तव दष्टिकोण न समद्मनेका 
फरु हे, यद सब स गति रगानेके भक्तानका फल है । हस. 
चख्यि पाठको यदह टष्टिकोण समञ्चनेषठा यश्न करना 
चाहिये । एकवार यह समञ्चमे भागया, तो वह भूखा नहीं 
जायगा ओर वचनोका संगति लगाना सुकर होगा । 


र्वीचातानाका स्वरूप 


दृष्टिकोण न समञ्चनेके कारण बडे बडे रोर्गोनि किस 
तरह खींचात्तानी की है यह संक्षेपसे यहां बताते हैँ) इश 
उपनिषदे वमूति भौर अक्षभूतिका भाव “ समाज भोर 
व्यक्ति है, वह श्रीमान्‌ शकराचायेजीने छिया नहीं । 
दूसरा दौ भथ किया, पर वह तृतीय भेत्रे गा नही, 
हससि ˆ भत्र अकारलोपो द्रषए्व्यः ' रेसा किला। 
भर्थात्‌ सेभूतिके स्थानपर ° असंभृति * ओर भसंभूतिके 
स्थानपर ' सभृति ' ठेना चाहिये । देखा ङ्ख । वेद त्रके 
पदोंकी तोड मरोड करनेकी जिसपर आवदयकता होती हें 
वह मत दी लयाञ्य दोता दै । इष्टिबिन्दुका ध्यान न करनेति 
नको रेसा करना पडा । 


उपनिषदों ' त्वमसि " यदह महावाक्य (छां. ६।८।७) 
दे । इसके पद ' तत्‌^+त्व+आलि' येद है । पर श्री 
मध्वाचाथजी इद्ध दैत माननेवारे ठदहरे । इनको ‹ वह बरह्म 
तू है? यह घर्थं पतद्‌ नदीं था। इसखियि शन्दोने ˆ तच्व- 
मसि ` भर्थात्‌ / तू तस्व है ' एसा भनथं किया । भ्याकरणसे 
° तत्‌+-स्व+अति ` ये भी पद होति है भोर “ त्वं भलि ' 
ये भी दहत डैः | पर पूर्वापर भथैक्ी संगतिसे ' तत्‌+त्व+ 





खीचातानीका खरूप 


6. 


भसि ` भर्थात्‌ ' वह ब्रह्मत द !येदही पद ठीक । पर स्थान डीक दीखतं हैँ भौर सब विरोध मिट जाता ह तथा 


क ( £ (२) 4 
ये पद्‌ श्रा मध्वाचाय माननेकछो तषार नदहीं। 


जपने मतक्तो उपनिषरदोके वशच्चनपर रछाद्ना यह दे, अतः 
यह डक नदीं । वास्तविक एसा करनेकी भी भावरयकता 
नहीं है । क्योकि किस तरह एकत्व है भौर किष तरह द्वैत 
हे यह समक्चनेते देखा करनेकी शावश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । भौर एक उदाहरण देविय - 
पुरुष पवेदं सवं यद्भूत यच्च भ्यम्‌ । 
चर० १०।९०; वाय. ३१ 
^ पुरुष दी यह सबद, जो भूतकार्मे था भौर जो 
भविष्य कार्म होगा › यह वाक्य ठो एकस्व प्रतिपादक 
स्पष्टहे। परजोद्रैती भोरत्रेैती ह उनको यह एकव्ववाद्‌ 
पसंद नहीं । इसख्यि वे इस वाक्या भथं इस तरह बदर 
देते 1 (जो मृतकारमे था भार जो भविष्यकारर्म 
होगा वह सब ( पुरषः करोति ) पुरषं ही बनाता दं । 
कर्नेकी क्रियाका अध्याहार करके ये रोग इस वेदवचनका 


भथं बदरूदेते है । भर जो वचन स्प्ट रीतिखे एकत्व- 


वादका प्रतिपादन करता है, उसीको द्वैतवादका प्रतिपादक 
बना डारते हैँ । पर रेखा करनेकी कोई भावरयकता नहीं 
दे ¦ एुकत्वका यह एक दष्टिकोण हे । भथववेदमें कदा दं- 


एकं यदङ्‌ अकृणोत्‌ सहस्रधा । अथव० १०।७।९ 

` अपना एक अग उसने सहस्रधा विभक्त किया, ` 
जिसस्ञे यद सव विश्व बना हे। तथा- 

पाद।ऽस्य इह अभवत्‌ पनः । 

“ इसका एक अश यहां वारंवार उपपन्न होता है।' 
अर्थात्‌ यह भद सहस्रधा विभक्त होकर इ विश्चकी नाना 
मूर्तियां बनती हैँ । यी बात भन्य रीतिसे वद्‌ वचन स्पष्ट 
करते ह 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । च° 4 

“ श्रु अपनी भनन्त शक्तियों से भनन्तसूप बनता है | ` 
ये सब वचन है जो बताते है कि वेदभं्त्रोमि एकलव्ववाद है 
इसस्यि एकत्व प्रतिपादक मंत्रोँको तोड मरोडकर बदर 
देनेकी भावइयकता नदीं है । केवल जिघ्र दश्टिकोणसे वहं 
वचन लिखा हे बह उसी द्शटिकोणसे समञ्नेकी भावरय- 
कता हे । वह द्टिकोण ध्यानम रखनेपे सब वचन यथा. 


नर० १०।९०|४ 


सव वचनोंकी सुयोग्य सगति रुग जाती है । 

एकत्ववाद्को माननेवारे प्रकरति-पुरूष-परमश्वरका 
सर्वत्र विदन देखते हैँ भौर उससे सव सृष्टा बनी है रेसा 
मानते है । एकत्ववादके सब वचर्नोद्ठा माव यदी हे। 
जगते किसी भी स्थानपर केवल प्रकृति नहीं हे, केवल 
पुरुष नहीं है भोर केवर परमेश्रर भी नहीं दे । मिषेज॒ले 
ये तीनों माव सर्वत्र है, ओर मिरेज्ञरे रूपमे ये सवत्र 
ओर पतद्‌ रहते हैँ । इन तीनों भावोंका समीखन भथवा 
सविदन सर्वत्र हे नोर यही एकमान्र सरवैत्र हे अतः यदी 
एक वस्तु है । इसीद्या नाम एकव दुक्षन हेः | 

त्को मोहः कः शोकः 

एकत्वमद्ुपर्यतः। 

' इस एकस्वका दद्रीन करनेवारेको शोक ओर मोह छिस 
तरह हो सकते । › इस एकव्वके दश्चैनते मनुभ्य शोक 
माहके परे दोता है 1 वह षदा जानदमे रहता दे। इस 
एकत्वको माननेवारे एकत्ववादी हस्र एक वस्तुके तीनां 
भा्वोको मानते दही । इसके इत एक वस्तुमें तीन भाव 
खदा ही रहत हैँ । भर्थात्‌ यह एकत्ववाद्‌ त्रेतका विरोधी 
नदीं हे । भावात्मक त्रैत हे भौर वस्तुरूप एकव हे । 


वा. ध. ७०; इश्च ५ 


जो ्षवेन्न जड- चतन, प्रकृतिपुरुष, क्षर -धक्षर, क्षेत्र 
क्षित्रज्ञका दशन करते द्वे द्ितवादी दहै । ये पुरुष्मे जीव 
तथा हंश्वरका भद्‌ धंडा-भज्ञी रूप दे रे्ा मानते हें भौर 
जड क्नोर चतन इन दो त्वोंको मानते ह । इनके द्वैते 
जीव ओरं शिवका भावात्मक भद्‌ रदनेके कारण इनमे मी 
त्रेत दहे, तथा प्रकृतिको पुरुषकी शक्ति माननेके कारण शाक्त- 
मानसे शक्ति प्रथक्‌ न रहनेके कारण इस वादे भो एखः. 
वाद्की स्लरक रहती हे । भ्धनारी नटेश्वरका रूपक इनका 
मत बतनिवाटा दहे । नर-हरका भलंकार भी इनका दही 
हे । इन द्रेतवगदियोने इस रूपच््से त्रेत भौर एकत्वकी 
उयवश्था भपनेमे उत्तम रीतिते की दहे। 

त्रेत प्रकृति, जीव ओर रंश्वरका भक्तित्व है भौर यह 
प्रक्ष सबको दीखतादी रै, इस कारण इसका विरोध 
प्रयश्च व्यवहारमं ठो कोटं करता दी नहीं । 

इस तरह रीन वादोंकी व्यवस्था दै भौर ये तीनों वादं 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ टष्टिविन्दुभोसे भपने भपने स्थानम सल हे। 


(१२) 


पाठक इस तरद इष त्रेत, द्वैत, शद्रेत आर एकत्ववाद्को 
रम॑स्चं भोर वेदादि वचर्नोंका योग्य तात्पयं ध्यानमे ले भौर 
व्यथं बढाये क्गडो दूर रहं । 

एुकस्वव। द्मे भी मावात्मक तीन पदाथ दे, देतमे भी 
सात्मासे दोनों भात्माओंका क्नन्तभावि होनेते वान पदाथि 
तीन भाव दं भोर व्रतम भी तीनों भावोमे तीनोंका अनुभव 
हे। इस कारण किसी भी मतका स्वीकार करनेते “ जडभाव, 
जीवभाव भौर रिवभाव '' इन तीनों भावोंको मानना ही 
पडता दै । इसखियि भावात्मक तीन पदाथोक्रा याग किसी 
भी मतम नहींहै। तो मी सीन दाशि्खैदु्ोसे ज्ञान दिया 
जाता दै, इसलिये किसी घमय एकस्वका दक्षन होता दे, 
किसी समय द्वैत भौर त्रेतका होता है। वह बताना दी 
चाहिये । वह तच्वक्ञानके म्रथोमे वताया हे! इसव्यि दश्ि- 
बिन्दु भेदके कारण एक वस्तुमे भी तीन भाव दौीखते देँ 
भोर तीन भावो मी एक वस्तु दीखतो है! अतः 
तीनों प्रकारके वणैन विभिन्न दष्टिबिन्दुभोषे टीक द, न 
परस्पर विरुद हें भोर नादी इनमें को वचन प्रक्चिक्च दै। 
यह इस तरद जानना दिष्य है। यह न जाननेसे 
वचनोंकी सगति ईक तरह नहीं र्ग सकती । 


५” ५” अ 


इसय्यि पाठकों प्राथनादैक्किवें इस दिग्यदष्टिो 
प्राप्त करं भोर घम्रंथोके वचनोंकी उक्तम स्वगति रगाकर 
उन वचर्नोति सलयज्ञान प्राक्च करनेका यत्न करं । सल्यत्तान 
ही सवका तारण कर सकता हें । 


भाजके युगके ाचायं महरि खामी दयानन्द सरखतीजी 

४ ध द (र क) © ण्ये 1 
आय समाजके प्रवतेकदह। ये चतमतके सरमथक रै रेता 
हव मानते हे । विशेषतः सब भाय्माज्ी अपने भापको 
‹ तवाद कदत हे, पर भार्य॑समाजमे प्रवेश करनेके 
दश्च नियमो जो पहिला ही नियम ह वह्‌ ` एकतक्ववादी 
ही है । दिय यह नियम एला हे- 


५५ क [ 
आर्यसमाजका पहिला नियम 
“ सव सत्यघ्रिद्या आर जो पदाभ्र विद्यासे 
जाने जाते हैँ, उन सवका आदि मू परमेश्वर हे 
इसमें स्पष्ट कहा हे कि सब सल्यविद्या अर्धात्‌ ' वेदादि 
3) „न [9९ [२ ~, [च 
श्ाद् * भोर विद्यास सम्े जानेवार ्रकृत्ति-जीव-हैश्वर' 
ये पट्राथ, इन सबा भादि मूर एकमात्र परमेश्वर है, 
अर्थात्‌ परमेश्वरे चेदरूपी सल श्चाख प्रकट हुए ओर इस 


| ९ प, 4 
अत, दत, अदत आर गकत्वक [सद्धस्त 


सल वि्यासे समश्च जानेदाले प्रकरृत्ति जीव दृश्वरये सब 
पदाथ भी प्रकट हुए हँ । इन सबका भादि मूर एक मात्र 
परमेश्वर हे । यह वेदिक एकत्वाद्‌ ही है, 

इस तरदं त्रेतवादी महच दयानद्‌ सरस्वतीजी अपने 
नियमो एकच्व सिद्धान्तको दशति दै । ध्रक्कति परमेश्वरकी 
शक्ति है भौर जीव भंश है रेखा माननेसे एक ही परमेश्वरका 
अस्तिख रहता टै । प्रकृति-जीव-दश्वरये तीन भाव है, 
पर पुरुधोत्तम एकदी है। यह जो हमने पूते स्थानें लिखा 
हे कि “ एकमे तीनोंका विन्दन” भोर ““ तीरननोमें एकडी 
सत्ता ” यह जो मानतहैँवे री इष नियमको इस् तरद 
रिख कते हँ । हसते चेत पक्षका त्र्वेथा विनाश नदीं होता 
ओर एकव पक्षका मी सर्वथा नभाव नही होता । परतु 
ये दोनों पश्च अपने अपने टद्टिबिन्दुसे यथास्थान विद्यमान 
रहत ही ह । यह्‌ सषञ्चा दृ्टिकोण है यही वेद्‌-उपनिषद्‌- 
गीतामें लिद्धान्तरूपसे का है । 

इसी कारण महर्षिके दस्ताक्षरींसे यदह नियम इस तरह 
लिखा गयाहे। थह महस्वपूण द्टी हे जओर इसको ठीक 
तरह समश्चनेसे तरेत भोर एकत्व वादका सामजस्य उत्तम 
रीतिसे समञ्च आ सकता है ) त्रेत भोर एकत्व ये वाद्‌ 
एक ही वस्तुक। वणेन कर रदे है, परंतु द्टिबिदु विभिन्न 
हे । सवेक्षत्ताका यदी सिद्धान्त है । 

अब हम कुछ भन्य उद्धरण इन्दीके मर्थोसे देते दहै । 

पंच महायन्न विधि (सं. १९३२) 

““ इषमे कोहं शका करे छि ईंश्वरने कि वस्तुसे जगतको 
रचादै? उसका उत्तर यद दै कि भभीद्धात्‌ तपसः ) 
ईंश्चरने भपनी अनन्त सामध्थसे सब्र जगतको रचादहे। 

वेदान्त ध्वान्त निवारण (खं. १९३२ ) 

इश्ठी प्रकार पष्ठ ५ पर छ्खिादहे कि (नह्य वा इदमि- 
त्फदि ) सधक आदिमे एक सवं शक्तिमान ह्य ही 
वतमान था । सो भपने आत्माको ( भं ब्रह्मास्मीति तदेव- 
दित ) सख्वरूपछ्ा विस्मरण उष्को नदीं होता । उस परभा- 
त्माकरे साम्ये दी सन्न जगत्‌ उत्पन्न हुवा है । 

पृष्ट १६ पर लिखि है फ ^“ हे परमेश्वर अपने 
स्साम्यं तथ! नन्त पराक्रमसे भूमि, जल, स्वगे, तथा 
दिव भर्थात्‌ भूमिस टेकर सूये पयन्त सव जगत्‌को 
चनाया हे । रक्षण, वारण तथा प्रख्य मी नापही करते 
ह । (ऋ. १।४।१३।१२ ) 





ठक 


वेद विरुद्ध भतरखलंडन (सं. १९३२ ) 

शताब्दी क्षस्करण पृष्ठ ७९१ पर खिखिा है कि ^“ सब 
प्रकारके सामथ्य निराकार परमेव निलय दी 
विद्यमान हैँ, उससे दी साकार जगत्‌की उत्पत्ति होती हे। 
जेदे प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद्‌ -- तस्माद्रा एतस्मादात्मनः 
भाकाशस्सम्मूत :, भाकाशाद्वायुः, वायोरभ्चिः, अच्चेरापः, 
भद्‌भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ोषधयः, लोषधिभ्यो भ्नम्‌, 
शज्ञाद्रेतः, रेतसः पुरषः, स चा एष पुरप्रो भन्नरसमयः' 
भर्थात्‌.उसकी इस आात्मासे घाकाज्ञ, भाकाशसे वायु, 
वायुसे भनि, भ्निसे जर, जलसे पृथ्वी, पृथ्वरीसे नोषधि, 
शोषधिसे भन्न, जन्नसे वीये, वीयसे शरीर उत्पन्न होता है, 
सो यहां यह शरीर भन्न रसमय कहाता हे। 

उपदेशश्च मजरी ८ सं° १९२४६ ) 

पृष्ट १४ पर लिखि है कि ^“ इश्वर परम पुरुप्र तन।तन 
बह्म सब पदार्थोका बीज दहे" । 

प्रष्ठ २० पर ज्खिाटे कि "आखिर जीव ओर निर्जीव 
पदाथं हश्चरने अपनी सामथ्यसे निर्माण कियिदहै। ” 

प्रष्ठ १२४ पर छ्लिादहे कि ^“ इदवर-सामथ्यं ही, जगत्‌ 
उत्पत्तिकी सामग्री है भर उसका सामथ्यं ही 
जगत्‌का उपादान कारण है । यद सामथ्यं प्रगट हुवा 
तभी सृष्टि हदं भोर इंरवरमें इसका ल्य होनेसे प्रख्य 
होता हे ।? 

इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षिके इन व्यस्प्रानोंतेभी 
उनके ठेक्यचादी होनेकी पूणे रूपसे पृष होती टै । 

इन उद्धर्णोके शब्दप्रयोग पूर्वोक्तं मतकादही प्रतिपादन 
करते हें । धस्तु । इत विषये मतमेदके सख्यि स्थानदो 
सकता है यह हम जानते ह} किष्ी विद्धानको यह अमान्य 
हुभातो भी कोद हजे नदींहे। 

एक & सत्‌ हे । 

इन्द्र मित्र वरुणमच्िमाहूर्थो दिष्यःस सु- 

पणां गरुत्मान्‌ । एकं सत्‌ विप्रा वहुधा वद्‌- 

न्ति अश्च यम मातरिश्वानमाद्ुः ॥8३॥ 

च. १।१६४ 

(एकं सत्‌ )एक दही सत्‌ हैगदो या तीन या इनसे 
भाधेक सत्‌ बस्तुए नहीं । केवर एक ही भद्वितीय सत्‌ 
हे । इती अद्वितीय एक मात्र सत्‌का वणेन ( विप्राः बहुधा 


सत्‌ हे (१३) 
वदन्ति ) क्ञानी रोग अनेक प्रकारसे करते दें, अनेक 
नामोंसे इसी एक्का वणेन करते है । वे ज्ञानी इसी एक 
अद्वितीय सतत्‌को भन्न, यम, मातरिश्वा, इन्द्र, मिन्न, वर्ण, 
दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌ कहते हैँ । 

स तरह “एक सत्‌ ' हे यह्‌ घोषणा वेद्‌ करता है । उसी 
एक सतमें भभ्चेके गुण देखकर तानी लोग उसीको भनि 
बोरुते है, उसीमें वायुके गुण देखकर उसीको वायु या 
मातरिश्वा कहते है, उसमें परमेदव्य॑के भाव देखकर उ्तीको 
इन्द कते हँ । उक्तम मित्रताङा भाव देखकर उसको 
भित्र कहते । इस तरह. विरमे जो देवताएं दिखाई 
देती देवे इसी एक सते रूप दे, रेखा अनुभव करक 
तानी रोग अनेक नामोँसे उक्ष एक सत्‌का वणन करते 
हं । भश्चि वायु जक्के जो वर्णनद, वे सब वर्णन उसी एक 
सत्के ही वणन द क्योकि भनेक रूपों वदी एक सत्‌ 
विरव रूपे खडा हे । 


दस मंत्रका धथ कड रोग एषा करते हे छि भसि मादि 
नामस उसी एक सत्‌ अर्थात्‌ परमास्माःया परन्रह्यका 
वणन दोता है । परंतु यह सल नदीं दै। वह परमात्मा, 
परब्रह्म या सत्‌ अभ्निभादि रूपों प्रकट होता है, इसल्ियि 
भस्निका वणैन उसीका वणेन होता दै) इसी तरह ज 
उसका! खूप है इसल्ि जक्के वणनसे उका वर्णन 
होवाहे। इसी तरह भन्यान्य देवताओके वणैनका माव 
समह्यना योग्य हे । इसीरिये वेद्‌ कहता है- 


तदेवाचिस्तदादिलयस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्त तद्रह्य ता आपः स प्रजापतिः॥ 
च।. यु. ३२।१ 

( तत्‌ एव भभ्चिः ) वह ब्रह्यही भच्धिदहै भथा ( भिः 
तत्‌ एव ) नि निःषदेह वह ब्रह्महै, ङ्िवा( भिः एव 
तत्‌) भि ्ठी वह व्ह्यहे। इसी तरह, वही बुधै, वही 
वायु हे, वदी चन्द्रमा दै, वदी शकत है, वी ( बह्म) तान 
हे, वदी ज है, वदी प्रजापति हे। 

ज्थात्‌ पृथ्वी, लाप , तेज, वायु, आकाश, सूथ, चन्द्र, 
नक्षत्र, बश्च, प्रस्तर, पाषाण, पवत, नदियां भादि स्र उसी 
परव्यके रूप दे, यद संपूण विद्व दी परब्रह्मका रूप है । 
विष्णु सदहलनामके प्रारभमें दी कटा है कि- 

“^ विश्वं विष्णुः 


{ १६ ) 


विश्व दही विष्णु, विश्च दी विष्णुका सरूप दहै 1 भर्थात्‌ 
विश्वके सवर पदाथ विष्णु शरीरके भवयवरहु। 

वेदोमे सूयं उसके आंखदहे, वायु उसका प्राणे, भि 
उसका सुख है, परथिवी उसके पांव दहे, दिश्ञाद्‌ उसके कान 
ह, इत प्रकारका वर्णेन जाताहे। 


यस्य सूयश्चश्चुश्चन्दमाश्च पुनणवः। 
आभ्च यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथवं 

य मन्न परमात्माके विश्वरूपी देदकष्ा दी वणेन कर रहें 
ह । सूर्य चन्द्र अभि भादि देवतएुं उक्तके शरीरके अवयव 
ड । इससे ' सत्‌ एक हे उलीका वणेन अभ्नि जल वायु 
आदिक वर्णनसे होता हेः इस मत्रा स्पष्टीकरण वेदद्रारा 
द हमा । इका सल कथे वेद्‌ मत्रोद्रारा इस तरह 
प्रकर हुक । - 

एक ही सत्‌ दै जो !प्रकृति-जीव-शिव ` इन तीन 
खूपोमिं प्रकट होरहाहै यह जो त्रैत जोर एकू्वका 
विचार चल रदा है, वद इस रीतिसे वेदमत्रोौरा स्पष्ट दो 
रहा ह । स्वये वेद दही पना माव अनेक मरो द्वारा 
प्रकट कर रहा दै । श्री मदहषिं श्वामी दयानन्दजी सरस्वती 
यद सब जानते ये इसस्यि उन्होने पिरे नियम ‹ सवका 
भादि मूर परमेश्वर है ' यह एकत्ववादका प्रतिपादन किया 
ह भौर उसके तीनों रूपोका ^ श्रकृत्ति-जीव-श्िव `का 
वर्णन त्रेतवाद स्वीकार कर्के कियादहे । इस तरह त्रे्तमें 
एकत्व है भौर एकस्वमं त्रेत है यद वेदिक द््टिहे। यदी 
हरएक ज।नीको स्वीकार करने योग्य हे । 

क्रिरणताटे तीन देव 

जयः केदिन ऋतुथा एवि चक्षते संत्रत्सरे 

वपत एक एषाम्‌ । विश्वमेको अभिचष्रे रची. 

भिःधाज्रेकस्य दर्शे न रूपम्‌ ॥ 

चट. १।१६४।४४ 

( केश्लिनः त्रयः ) बालवारे अथवा किरणवाल तीन देव 
हं । वे ( ऋतुथा विचक्षते ) ऋतुके भनुसार देखते ह जथव। 
दिखाई देते दै । ( सवस्सरे ) वषम ( एषां एकः; वपते ) 
इनयेसे एक बीज बोता है । करतुके भनु्ार बीज बोलता 
हे । ( शचीभिः 3) भपनी शक्तियो से इनमेसे ( एकः ) एक 


६ [१ ४, क 
रत, देत, अद्धेत, ओंर एकत्वके सिद्धान्त 


( विश्वं भभिचे ) विश्वको देखता दै । भौर ( एकस्य 
ध्राजिः ददे ) एकी गतितो दीखती हे । प्रर ( खूपंन) 
उपस्तका रूप दिखाई नहीं देता । 

यहां किरणों तीन देवोंशा वणन है। ये तीनों 
किरर्णोवाले देव है, ये प्रकाञ्चमान ई । पकृठिको “' देवी 
प्रति '' कदा जाता है । अर्थात्‌ यह प्रकृति चमकनेवाली 
हे, तेजस्विनीं हे, किरर्णोवाली हे । दूसरा जीवात्मा हे वह 
आत्मा होनेसे दी प्रकादामान हे भर्थात्‌ किर्णोवाला हे । 
परमात्मा तो सबका प्रकाक्चकदरैदही ' अर्थात्‌ ये तीनों 
( केशिनः ) किरणोंवे दहं । ' केशिन्‌ › शब्द बाख्वाङा 
इस भये प्रयुक्त होता है 1 छिरण ही बाल कदे जति हे । 

इ नमेसे एक ( ऋतुथा विक्षत ) तुके भनुषार कायं 
करता है एेसा दीखता हे । घब खष्टाभरमें ऋतुके भनुसार 
फरपूर भाति द, गना फक दोना भौर मरना यह दरएक 
के स्यि ऋतुङे भनुखार हो स्हाटै। सृष्टये (जायते) 
जन्मना, ( असि ) दोना, ( वधते ) बढना, ( विपरिणमते ) 
परिणाम दोना, ( अपक्षीयते ) क्षीण होना भौर ( विनरयत्ति ) 
नाश होनाये छः क्तु दिखाई देते द । हरएक पद्‌।थेके 
साथयेरे हे । हरषए्क पदार्थं हन छः ऋतुर्भोमिसे गुजर 
रहा हे । भर्थात्‌ यहां चरतुभोके भवुसार कायं हो रहादहे। 

८ एषां एकः वपते ) इनमेंते एक बीज बोता दै जि्तके 
बीजसे सृष्टी होती टै भौर ब्रढती है। बीज देनेवाला पिता 
कट्काता है 1 जो पिता होतादहै वही ब्रीज देता है, वीर्य 
सिंचन करता है भोर माता उसका धारण करती है मोर 
प्रजाकी उन्नति करती हे ¦ 

यही (एकः शचीभिः विश्च भभमिचष्टे ) एक अपनी 
छक्तियोंसे सपूणे विश्वका निरीक्षण करता है । भपने किर- 
णोंसे सबको प्रकाशित करता हे। / शची ' महाशक्ति है। 
उसके पास अनत महती श्ाक्तियां हं । उन राक्तियोसे वह 
विश्वको ज्क्तिमान करता हे । सवेश्न उसकी शक्तियो का संचार 
दो रहा है । भिम तेजस शक्ति, वायुमें जीवनीय शाक्ते, 
भन्ने प्राणधारण शक्ति इस वरह सनेक शाक्तेयां वह 
प्रदान करता है भौर विश्वका पारन पोषण भोर सवधन 
करता हे | 

इसकी ( ध्राजिः ) गति दीखती है। कां क्यादो 
रहा है यह दीखता है। भारि जकूता दै, जरु बहता दे, 








किरणवाटले तीन दैव 


वायु जीवन देत है इस तरद सर्वत्र गतिहो रहीदहे। 
वह गति इसीकी शक्तिसे दो रही है । यद गति दौीखरही 
है, परंतु यह परमात्मा खयं (नरूपं) अरूप हे, इसका 
रूप नहीं है । परंतु इस भष्ूपका यही विश्च रूप दे क्योकि 
इसकी शाक्तिसे दी यद प्रक्तिशारी हो रा दे, दसीके 
जीवनसते यह जीवित रहा हे । यह शपनी शक्तियोसे भभ्चि 
रूप, जखरूप, वायुरूप होकर यां खडा दै । 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप शयते । चरेद 

“ इन्दर प्रभु भपनी महती शक्तिर्योते भनन्तरूप होकर 
चदता है । , यहां “माया ' पद्‌ शक्तिक। वाचकदे। शौर 
यदी प्रयु ' पुरू-रूपः › बहुरूपी होकर विश्वमे घूम रदा । 
धरूपका यह विश्वरूप ह । यही एक होता इभा बहू हआ हं। 

इस मत्रमें “ तीन देवहं भोरवे दिरणोंव्िदं ” एसा 
कहा दे भौर यद देव भषपनी शक्तिर्योसे ( पुरु-खूपः) बहुत 
रूप धारण करता हे एेसा भीकहादे। 

इष रीतिसे “ एकके तीन भोर तीनो एक › हे यह बात 
विद्ध होती हे । यह वेदकी परिभाषा दे) यह जानकर दही 
वेदका ज्ञान समञ्चना चादहिये। 

इस रीतिसे ' प्रकृति-जीव~परमेश्वर ' ये तीन भाव 
बिरुकुर नदीं हैँ देषा कोई नदीं कहता । परंतु जिस तरद 
ˆ बताते ` मे " जडत्ता+-मीढास ' ये दोनों भाव रहते हैँ 
भोर भिखेजुरे रहते है, तथा इन दोनो पूणे बतास्रा 
भी साथ प्राथ विद्यमान रहता हे । वसे ही ' जडमाव-+ 
चेत्तनभाव › ये दोनों भाव सवत्र मिचेजुरे रहे दै ओर 
उन दोनो ‹ हिव ' भावव्याप रहाहे। तीर्नोक्ा कीचड 
सवत्र है । यह समक्षना चाहिये । 

यहा हमने ‹ प्रकृति-जीव-दृश्वर › का कीचड ठेसा 
शब्द्‌ प्रयोग किया है । कीचड इाब्द्‌ योग्य नहींभौर उच 
भावदशेक भी नहीं हे । परंतु दूखरा शब्द्‌ सूञ्चता नहीं 
है । शीचडर्मे ‹ मिदी+-जरू-+-भ्रधि ये तीन पदाथ रहते 
हँ । पर सूखनेपर जर दूरदहो घक्तादहै। रेसी प्रृथकता 
' प्रकृति-जीव -हंश्वर ' के विन्दनमें नहीं हे । ˆ विन्दन ' 
शब्द अच्छा हे। मिश्रके दरें ‹ देरा+मीटाप्त ' इन 
दोर्नोका विन्दन हुभादहे, कीचड नदीं । विन्दनमें दोनां 
रदत है, पर एक रूप होकर रहते हँ । भिश्रीका देखा 
हाधर्मे लेनेसे हाथको उसके वजन ( जडभाव ) का पता 


(१५) 


लगता हे । जिद्धाको उसको मीटासका ज्ञान होता है, 
नेवरको उका खूप दीखता है। तीन हंद्ियोने तीन 
भा्वोक्ा शकल्तित्व देखा, अतः ये तीनों माव पृथक्‌ दह। 
पर ˆ मिश्री ' वस्तु एकी टै । मिश्रीङी दृष्टीपते “ एकं 
सत्‌ › हे, परंलु हाथ ^ जडत्व › कहता ह, नेत्र / रगरूप' 
कहता है भौर जिह्वा मीटास कहती हे । ये अनुभव पथक्‌ 
ह, पर एक दी वस्तुक, एक ही सत्रे ये तीनों माव ह| 

इस तरह यहां समक्षना चाहिये । त्तीन भार्वोसिं एक 
ही वस्तुका साक्षात्कार होता दहै, 

पूणं विर्व ˆ जड+जीवन+शिव › ये तीर्नो भाव मिरे 
जरे ह । देदधारी जीव मर गया, तो उक शरीरसे मुख्य 
भविष्टाता जीव चरा जाता हे, परंतु उस श्त देहक 
भ्रल्येक अणु भने जीव रहते हँ । वे सब्र उ देहके 
सडनेपर छोटे जीवो खूपोवे प्रकट होते दँ । भर्थात्‌ शत 
द्मे भी करोडों सूक्ष्म जीव होते । इसी तरह जिसको 
निर्जीव लकड़ी या सवर्णादि धातु कते हैँ, पर कीडा 
ङकड़ी खात। है, सवर्णादि धातु मनुष्य सेवन करता दे । 
ये निजीव दीखनेवारे पदाथ सजीव शरीरङे सजाव विभाग 
बन जाति द । इस तरह विचार करनेपर माम होगा कि 
जीव भाव सर्वत्र ल्लोर खद्‌ रहता है । एक भविष्ठाता जीव 
चला जाता है, परंतु वां वरुड ्षणुजीव रहते है । हिव 
भाव तो सर्वत्र ह । इन तीनोंका विन्दन होता है, मेख 
मिराप होता है उषा नाम ° ब्रह्म" हे। देखिय-- 

सवं खदु इदं ब्रह्य । 
नह नानास्ति किंचन । 

, यद्‌ सब ब्रह्म है, यहां नाना पदाथं नदीं हे। ` यदह 
सब वणन तीर्न विन्दनका है । इस विन्दनका सरल तस्व 
न समन्नेखे द्वैवाद्वतके वादविव्राद उत्पन्न दुष द, 


, जिनकी कोह आव्यकता "नदीं है । निल रीतिसे यह 


प्रतिपादन किया है, उस तरह पाठक समञ्चनेका" प्रयत्न 
करेगे तो पाठकोके मने छिपी चरहद. इख एकत्व, दत 
दौर त्रेत विषये वरिव।द्‌ उष्पन्न दी नहीं होगा। वेद 
उवनिपद आदि प्रथोके वचनोके सब वचन ठीक रीतिषे 
समञ्च ला जांयगे भौर सब वचनोंकी उत्तम, संगति रग 
जनेति शद्ध ज्षान प्राक्च दोनेका घानन्द्‌ मी प्राक्ठ दोगा। 
यदी घानन्द्‌ प्राघ्ठ करनेके छियि मनुष्या जन्म हे । 


----- व्क 9 छर 


चन 





१ एकव, णद्वत, दवेत, त्रेतका भाक्ञय क्यादे! 
२ कितने पदाथ नाना दशंनोने मने? 
(५ । [क (स क भ्य 
३ भिन्नता भोर एकता किक तरदं सापेक्ष होती दे! 
| प €, ॥ अ भे, 
४ वस्त॒गत भद्‌ आर भावगत भेदकाखवखूपक्यादे { 
«५ एक ही प्रथ एकच्व भोर भअनेकस्वका वणन क्यां 
भ 
भाताहं 
६ गीताम एकस्व भोर भनेकत्व वबतानेवारे वचन 
कोनसे दे? 
७ उपनिषदों एकत्व ओर भनेकत्व द शनिवारे कुछ 
वचन दीं तो बताहये | 


® कन, 


८ क्याये परस्पर विरोधीदहेया इनका क्षंगति किसी 


+ दः 
तरह खग सकती हं 


[र 3 ( 
९ भटद्रत व एकत्वम क्या भेदं! 
(| न 
१० त्रेतका स्वख्पक्याह! 
॥ > [क प्री अ 
११ ईश्वरको भनन्तरूप जिनमे कटा हैवे तीन चार 
वचन लिखिये । 
१२ दो सुपण कोन भौर वे कां रहतेदं! 
१३ पुरुष ही यदह सब विश्वह रेखा बतानेवाला मत्र 


बताइये । 
१४ दो भज भोर एक अजा कोनसी ३! 


१५ भोक्ता भोग्य भौर ररक कोन हे? 


१६ "एकर्मे तीन भोर तीनों एक › वह किल तरह 
तभवहे 

१७ जड, चेतन भौर भानदये तीन गुण किक? 
क्याये गुण एक दही वस्तुकेहो सकते हे! 

१८ " पुरुष › पदका अथ क्यारहै 

१९ जीव भावक्याहि ? जीवक गुण कौनसे द? 

२० परमेश्वर पिता, माता, भिन्न, भाद दि टै इ 
भावको बतानेवाे मन्न कौनसे हे ! 

२१ सवं भूतान्तरास्माका वणन दीजिये । 

२२ मूत ब्रह्म भोर अमूते बह्म कौन्तादहै! 

२३ दश्वरको बहुरूप, पुरुरूप, सवंरूप, अनंतरूप, विश्व 
रूप क्यों कहा हे ! भरूपका खूप कसा दै ! 

२४ भायै समाजका पहिला नियम क्यादहै ? वह क्या 
एकत्वका प्रतिपादन करता दे वा त्रैतका प्रतिपादन 
करतादटै? 

२५ ईश्वरे भपने सामथ्यंसे सष्टीकी रचना की दै इसका 

लाशयक्याहट 

२६ / एकं सत्‌ ' काथेक्याहि! 

२७ एकक बहु कंसे बने ! 

२८ तीन देव किरणोंवे कैसे है भौर वे क्या करत! 

२९ क्या यह विश्व परमेश्वरक शरीर है !? 


३० अश्षरीरीका शरीर केषा दोता है ! 


------- भ | (क य 
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